॥ झोरम्‌ ॥। 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: 





सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावंजनिक धर्म जिस को सदा से सब मानते 
ग्राये, मानते हैं और मासेंगे भी इसी लिये उस को सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिस 
का विरोधी कोई भी न हो सके । यदि श्रविद्यायुक्त जन श्रथवा किसी सत वाले के 
अमाये हुए जन जिस को प्रन्यथा जातें वा मानें उस का स्वीकार कोई भी बद्धिमान 
नहीं करते किन्तु जिस को आ्राप्त श्र्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक 
पक्षपातरहित विद्वान मानते हैं वही सब को मन्तव्य श्रोर जिस को नहीं मानते वह 
अमन्‍तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । श्रब जो वेदादि सत्यशास्त्र श्रौर 
ब्रह्मा से लेकर जेमिनिमुनि पर्य्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिन को कि सें 
भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं । 


मैं श्रपना सनन्‍्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सब को एक सा 
मानने योग्य है। मरा कोई नवीन कल्पना वा सतसमतान्तर चलाने का लेशमान्न भी 
अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसकी मानता सनवाना और जो अ्रसत्य है उसको 
छोड़ना श्रौर छुड़वाना मु को प्रभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो भ्रार्य्यावत्त में 
प्रचरित मतों में से किसी एक मत का श्राग्रही होता किन्तु जो-जो श्रार्य्यावर्त वा श्रर 
हेशों में श्रधमंयुक्त चाल चलन है उस का स्वीकार श्रौर जो ध्मयुक्त बातें हैं उन 
का त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधर्म से बहिः है 


नुष्य उसी को कहना कि सननशील होकर स्वात्मदत श्रन्यों के सुख दुःख 
झौर हानि लाभ को समझे । हमग्यायकारी बलवान से भी न डरे शौर धर्मात्मा निर्बंल 
से भी डरता रहे । इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्वे साभथ्य से धर्मात्माशों--कि चाहे 
वे महा अनाथ निबल और शुणरहित क्यों न हों--उन की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण 
और (अ्रधर्मो) चाहे चक्॒वर्ती सनाथ महाबलवान्‌ झोर गुणबान्‌ भी हो तथापि उस 
का नाश, अ्दनति और अ्रप्रियाच्रण सदा किया करे श्रर्थात्‌ जहां तक हो सके वहां 
तक अ्न्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति स्वथा 
किया करे। इस काम में चाहे उस को कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण 
भी भले ही जावें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक्‌ कभी न होवे । इस में श्रोमान्‌ 
महाराजा भत्‌ हरिजी श्ादि ने श्लोक कहें हैं उन का लिखना उपयुक्त समझ कर 
लिखता हूं:-- 


४६० स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: 


निन्‍दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्‍्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥। १ ॥। 
भत्‌ हरि: [नीतिशतक, श्लो० ८५] ॥॥ 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धर्मं त्यजेज्जी वितस्यापि हेतो: । 
धर्मो नित्य: सुखदुःखे त्वनित्ये 
ओबी नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य: ॥ २ ।॥ 
महाभारते [उद्योगपवं-प्रजागरपवबं-श्र० ४० । श्लो० ११। १२] ॥ 
एक एव सुहद्ध्मों निधनेष्प्यनुयाति यः । 
वारीरेण सम॑ नाशं सर्वेमन्यद्धि गच्छति ।॥ ३ ॥॥ मजः [अ्र० ८ । श्लो० १७] ॥ 
सत्यमेव जयते नानतं सत्येन पन्‍था विततो देवयान:। 
येना55क्रमन्त्यूषयों हयप्तकामा यत्र तत्लत्यस्य परम विधानम्‌ ॥।४।) 
[ मुण्डकोप० मु० ३ । खं० १ । मं० ६ ] ॥ 
न हि सत्यात्परों धर्मों नानृतात्पातक परम्‌ । 


नहि मत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥॥ ५ ।। उपनिषदि ॥ 
[ तुलना कीजिये--मनु० श्र० झ । श्लो० ८२ के पश्चात्‌ कोष्ठस्थ श्लोक संख्या २ से | ॥ 


इन्हीं महाशयों के श्लोकों के श्रभिष्राय के श्रतुकुल सबको निश्चय रखना योग्य 
है। अरब मैं जिन-जिन पदार्थों को जेसा-जेसा मानता हूं उन-उन का वर्णन स क्षेप से 
नहीं करता हूं जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने-अपने प्रकरण सें कर दिया 
है । इन में से:-- 


१- प्रथम ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि ताम हैं, जो सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त है जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पतविन्न हैं जो सर्वज्ष, निराकार, सर्वव्यापक, 
झ्रजन्मा, अनन्‍्त, सर्वशक्तिमान, दयाल, स्थायकारो, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता, 
सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से बलदाता श्रादि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर 
मानता हूं । 


२--चारों वेदों! (विद्या धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्श्ान्त 
स्वतःप्रमाण मानता हूं, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं, कि जिन के प्रमाण होने में किसी श्रन्य 
ग्रन्थ की अपेक्षा नहों। जेसे सुथ्ये वा प्रदीप अपने रब्रूूप के रव॒तःप्रकाशक झौर 


सत्याथेप्रकाश: ५६१ 


पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं। भौर चारों वेदों के ब्राह्मण, छः 
श्रद्ध, छः उपाज्ग, चार उपबेद और ११२७ (ग्यारह सो सत्ताईस) वेदों की शाखा जो 
कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उन को परतःप्रमाण श्र्थात्‌ 
वेदों के श्रनुकुल होने से प्रमाण श्रौर जो इन में वेदविरुद्ध वचन हैं उन का श्रप्रमाण 
करता हूं । 

३-जो पक्षपातरहित, न्‍्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से 
भ्रविरुद्ध है उस को *धर्म और जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि 
ईश्वराज्ञाभड्भ वेदविरुद्ध है उस को “श्रधर्म! मानता हूं । 


४--जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त श्रल्पज्ञ नित्य है उसी को 
जीवब' मानता हूं । 

५-- जीव और ईश्वर स्वरूप और बवेधम्यं से भिन्न श्र व्याप्य व्यापक और 
साधम्म॑ से श्रभिन्न हैं अर्थात्‌ जेसे श्राकाश से मूतिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न 
होगा औ्रौर न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर श्रौर जीव को व्याप्य 
व्यापक, उपास्य उपासक श्रौर पिता पुत्र आ्रादि सम्बन्धयुक्त मानता हूं । 

६--“अनादि पदार्थ” तीन हैं। एक ईश्वर, द्वितोय जीव, तोसरा प्रकृति प्रर्थात्‌ 
जगत्‌ का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म 
स्वभाव भी नित्य हैं । 

७-प्रवाह से अनादि जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामथ्यं उन में अनादि 
है श्रोर उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से श्रनादि 
मानता हूं । 

८--सुष्टि! उस को कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपुवंक मेल हो कर 
नानारूप बनना । 

€६--सृष्टि का प्रयोजन' यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टिनिमित्त गुण, कर्म, 
स्वभाव का साफल्य होना । जेसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उस 
ने कहा देखने के लिये । बेसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामथ्यं की सफलता सृष्टि 
करने में हे और जीवों के कर्मों क। यथावत्‌ भोग कराना श्रादि भी । 

१०-'सुष्टि सकतू क! है । इस का कर्सोा पूर्वोक्त ईश्वर है। क्योंकि सृष्टि को 
रचना देखने और जड़ पदार्थ में श्रपने श्राप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामथ्थ्यं 
न होने से सृष्टि का 'कर्त्ता' श्रवश्य है । 


३१ 


४६२ स्वभन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: 


११--बन्ध' सनिमित्तक अर्थात्‌ अ्रविद्या निमित्त से है। जो-जो पाप कर्म 
ईश्वरभिन्नोपासन अज्ञानादि सब दुःख फल करते वाले हैं इसी लिये यह 'बन्ध' है कि 
जिस को इच्छा नहीं श्रौर मोगना पड़ता है । 

१२--मुक्ति' भ्र्थात्‌ सब दुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और 
उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्थन्त मुक्ति के आलन्द को भोग के 
पुनः संसार में श्राना । 

१२--मुक्ति' के साधन' ईश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, 
ब्रह्मचय्यं से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग्र, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ 
आदि है। 

१४--“अ्थ' वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो प्रधर्म से सिद्ध 
होता है उस को '“श्रनर्थ' कहते हैं । ) 


१५--'काम' वह है कि जो धर्म और अथ से प्राप्त किया जाय । 
१६-“बर्णाश्रम' गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं । 


१७--राजा' उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, 
पक्षपातरहित न्यायधर्म का सेवी, प्रजाओों में पितृबत्‌ वर्त्ते श्रौर उन को पुत्रवत्‌ मान के 
उन की उन्नति श्रौर सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे । 

१८--प्रजा” उस को कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कम, स्वभाव को धारण कर 
के पक्षपातरहित न्यायधर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई 
राजविद्रोहरहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ वत्तें । 


१६--जो सदा जिचार कर श्रसत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, ग्रस्यायकारियों 
को हटावे श्रौर न्‍्यायकारियों को बढ़ावे, अपने श्रात्मा के समान सब का सुख चाहे सो 
स्पायकारी' है, उस को में भी ठीक मानता हूं । 

२०--देव! विद्वानों को और श्रविद्वानों को असुर' पापियों को 'राक्षस' 
श्रनाचारियों को वचिज्ञाच! मानता हूं । 

२१--उन्‍्हों विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, श्रतिथि, भ्यायकारी राजा और 
धर्मात्मा जन, पतिब्रता स्त्री झौर स्त्रीव्रत पति क्वा सत्कार करवा देवपुजा' कहाती है, 


इस से विपरीत प्रदेवपुजा, इस की मुत्तियों को उज्य और इतर पावाणादि जड़मुत्तियों 
को सर्वधा अ्रपुज्य समभता हूं । 
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२२--शिक्षा' जिस से विद्या, सम्यता, धर्मात्मा, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होते 
और श्रविद्यादि दोष छूटें उस हो शिक्षा कहते हैं । 


२३- पुराण! जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक है उन्हों को 
पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूं, श्रन्य भागवतादि 
को नहीं । 


8. ॥ न 
२४--ती थे” जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, 
सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ विद्यादानादि शुभ कम है उसी को तीर्थ समभता 
हूं, इतर जलस्थलादि को नहीं । 


२५--पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इस लिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते 
जिस के सुधरने से सब सुधरते श्रौर जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध 
की भ्रपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है । 


२६-- मनुष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, लाभ में 
बत्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तेना बुरा समभता हूं । 


२७--संस्कार' उस को कहते हैं कि जिस से शरीर, सन शोर श्रात्मा उत्तम 
होवे । वह निषेकादि श्मशानात्त सोलह प्रकार का है। इस को कत्तेव्य समझता हु 
और दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिये कुछ भी त करता चाहिये । 


२८--यज्ञ! उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार घथायोग्य शिल्प 
श्र्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दास 
प्र्निहोंत्रादि जिन से वाझु, वष्टि, जल, प्रोषधी की पवित्रता कर के सन्ष जीवों को 
सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समझता हूं । 

२६--जैसे आरय्ये' श्रेष्ठ और दस्यु' दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे हो में भी 
मानता हूं । 

३०--आर्य्यावत्ते' देश इस भूमि का ताम इस लिये है कि इस में आदि सूष्टि 
से श्राय्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की श्रवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 
विन्ध्याचल, पश्चिम में अभ्रटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है। इन चारों के बीच में 
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जितना देश है उस को 'आर्य्यावत्त' कहते श्रौर जो इस में सदा रहते हैं उन को भो 
आये कहते हैं । 

३१--जो साड्भोपाज् वेदविद्याप्नों का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और 
स्ध्याचार का त्याग करावे वह ख्राचार्य' कहाता है। 


५६४ स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश: 


३२-- शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने 
योग्य धर्मात्सा, विद्याग्रहण की इच्छा श्रौर श्राचार्य का प्रिय करने वाला है । 


३३-- गुरु! माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे झौर अ्रसत्य को छुड़ावे 
वह भी गुरु कहाता है। 


३४--पुरोहित' जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे । 
३५-- उपाध्याय जो वेदों का एकदेश वा श्रद्धों को पढ़ाता हो । 
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३६-- शिष्टाचार' जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है 


यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह 'शिष्ट' कहता है। 
३७--प्रत्यक्षादि श्राठ 'प्रमाणों' को भी मानता हूं । 


३८--श्राप्त' जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है 
उसी को आप्त' कहता हूं । 


३९६--परीक्षा' पांच प्रकार की है। इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म 
स्वभाव श्रौर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि श्राठ प्रमाण, तीसरी सुष्टिक्रम, चौथी श्राप्तों 
का व्यवहार और पांचवी अपने आत्मा को पवित्रता विद्या, इन पांच परीक्षाश्रों से 
सत्याइसत्य का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये । 


४०--परोपकार' जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें, श्र ष्ठाचार और 
सख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता हूं । 


४१-.स्वतन्त्र' 'परतन्त्र' जीव अपने कामों में स्वतन्त्र ओर कर्मफल भोगने 
में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर श्रपने सत्याचार झादि काम करने में 
स्वतन्त्र है । 


४२--स्वगं' नाम सूख विशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति का है। 


४३--“नरक' जो दुःख विशेष भोग श्रौर उस की सामग्री को प्राप्त होता है । 


४४-- जन्म! जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पु, पर और मध्य भेद से 
तीनों प्रकार का मानता हूं । 


तत्याथ्थप्रकाश: भ्द५ 


४५--शरीर के संयोग का नाम जन्म! और वियोग मात्र को सृत्यु' 
कहते हैं । 

४६-- विवाह जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से श्रपनी इच्छा कर के पाणिग्रहण 
करना वह “विवाह कहाता है। 


४७--“नियोग' विवाह के पश्चात्‌ पति के सर जाने आदि वियोग में अथवा 
नपु सकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा पुरुष आपत्काल में स्ववर्ण वा अपने से उत्तम 
वर्णस्थ रुत्री वा पुरुष के साथ सन्‍्तानोत्पत्ति करना । 


४८-- स्तुति' गुणकीत्तंन श्रवण और ज्ञान होना, इस का फल प्रीति आदि 
होते हैं । 


४६--प्रार्थंना' अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान 
श्रादि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना श्रौर इस का फल निरभिमान 
आ्रादि होता है । 


५०- उपासना जंसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं बंसे श्रपने करना, 
ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समोप 
ईश्वर है ऐसा निश्चय योगान्यास से साक्षात्‌ करता उपासना कहातो है, इस का फल 
ज्ञान की उन्नति श्रादि है । 


५१--सगुरानिगु णास्तुतिप्रार्थनोपासना' जो-जो गुण परमेश्वर में हैं उन से 
युक्त और जो-जो गुण नहीं हैं उन से प्रथछ्‌ मान कर प्रशंसा करना सगुणनिगुंण स्तुति, 
शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय 
चाहना सगुणनिगु णप्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को 
सात कर अपने अश्रात्मा को उस के और उस की श्राज्ञा के अर्पण कर देना 
सगुणनिगु णोपासना कहाती है । 


ये संक्षेप में स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं। इन को विशेष व्याख्या इसी, 


सत्याथंप्रकाश' के प्रकरण-प्रकरण में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका आ्रादि ग्रन्थों में 
भो लिखी है श्रर्थात्‌ जो-जो बात सब के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात्‌ जंसे 
सत्य बोलना सब के सामने श्रच्छा और समिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धास्तों को 
स्वीकार करता हूं और जो मतमतान्‍्तर के परस्पर विरुद्ध भगड़े हैं उन को में प्रसन्न 
नहों करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रच/र कर मनुष्यों को फसा के 
परस्पर शत्रु बना दिये हैं। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यसत 
में करा द ष छूड़ा परस्पर में दृढ़ प्रोतियुक्त करा के सब से सब को सुख लाभ पहुंचाने 
के लिये मेरा प्रथत्त और अभिश्राय है सवंशक्तिमान परमात्मा की क्रपा सहाय और 


५६९ चतुदशेसमुल्लास: 


आप्तजनों की सहानुभूति से यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवत हो जावे? 
जिससे सब लोग सहज से धर्म्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर के रूुदा उन्नत और 
श्रानन्दित होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। 


प्रलमतिबिस्तरेण बुद्धिमद्वय्येंषु । 


ओश्मू्‌ । शह्नों मित्रः श॑ वरुण; । शन्नों भवत्वस्यमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पति! । 
श््नों विष्णुरुरक्रम; | नमो अक्षणे । नम॑स्ते वायो । त्यमेव प्रत्यक्ष ब्र्नांसि | 
त्वामेव प्र॒त्यक्ष॑ अद्मावादिषम । ऋतमंवादिषम्‌ | स॒त्यम॑वादिषम्‌ । तन्मामाबीत्‌ । 
तद॒क्तार॑मावीत्‌ | आवीन्‍न्माम्‌ | आवीददक्तार॑म्‌ ।ओशम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्ति ॥ 


[ तैं० आ्रा० प्रपा० ७। अनु० १२ ] ॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य्याणां परसविदुर्षा श्रोविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिव्येण श्रीमहयानन्दतरस्वतीस्वासिना विरचित: स्वसन्तव्यामन्तब्य- 
सिद्धान्तसमन्वित: सुप्रमाणयुक्त: सुभाषाविभूषितः 
सत्याथंप्रकाशो5यं ग्रन्थः सम्पृतिमगमत्‌ ॥। 


